हो ले होली होली हो देखो ले होली देखो खोले खोली बाल बाल ाललेहोलेबो
लेखोलेखोलीगेखोले खोली खोले खोलीगेखोलेहोली ोली खोली देखो देखो बाल बाल यारी देखो
गोरी देखो देखो देखो देखो देखो देखो बाल बाल या देखो देखो जी देखो आज वो पष्टम का
पावन पर्व है आज ही के दिन से पूलतमपुलशोत्तम ब्रहम श्री कृष्ण ने बदमे गो चारण
लीला प्रारंभ की थी बहस धर्म के अनुसार प्रत्येक बालक को गोचारण का शुभ मुहूत
गोचारलवीदा का प्रारंभ कराया जाता है सृष्टि के आज काल के नियम चला आ रहा है तो उस
दिन गायों की पूजा होती है उस बालक का श्रंगार किया जाता है जिसको गोचालरिला के
लिए प्रस्तुत किया जाता है तो आज वह दिन ठाकुर जी का है ठाकुर जी नन्द के है और
ननद ने अपने को माना है इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को गाय चराने के लिए
आज दिक्षित किया जा रहा है गाय चराने में 1 बड़ा कड़ा नियम है वो नियम ये है कि अपने
पैर में कुछ पहन नहीं सकते चप्पल जीपाखणनंगेपैरगर जलाने का विधान है शास्त्रो में
उसी के अनुसार ठाकुर जी को भी चलना है इसीलिए पोतियों ने कहा था अटतियदहवालनकाललम
जुग ले श्री जगदी जगा पमपेरिशामश्याम सुन्दर जब गाय कराने जाते है तो योग भी यानि
गोचारण लीला के योग में गोपियों का कंगा धिक बुरा हाल हुआ करता था की वो लौटने के
बाद ब्रह्मा को कोसती थी जी इन्होंने आँख में पलक क्यूँ बनाया और दुखी होती थी
स्कूल पास ब्रह्मा भीरभावदानद ये तकलीपटरीली जंगली बोखुलुआजसे युग पृथ्वी के ऊपर
नन्दी पाँव से दुख हम लोगो से देखा नहीं जाता किन्तु वो चारण का नियम है उसका पालन
तो करना ही पड़ेगा हमारे लोग के जो भी कार्य कानून है वो बदलो में आये हुए किसी भी
व्यक्ति को मानना होगा और चाहे भगवान हो चाहे वहाँ पुरुष हो वरना हम लोग पागल
डिक्लेयर करके उसको पागल खाने में बंद कर दी तो आज के दिन ही ठाकुर जी ने वो 4
लीला प्रारंभ थी इस लीला में सबसे प्रमुख बात है सख्य भाव का रक्त यानी ठाकुर जी
अपने सखाओं के साथ जो लीला करते हैं उस वस्त में ही 2 जाल लीला का प्रधान है ठाकुर
जी की जो सखा लोग हैं इनके विषय में ब्रह्मा ने कहा था ओह भाग्य भाज्य
नन्दगोबबजमकसाम यंग विक्रम पर न रम रम ब्रह्म सनातनम इन गोपों के भाग्य का
मैकताशिष्ठकरशूकि इनका सनातन सखा ये 2 प्रसम्भूह है सन्नाट सखा 1 तो ऐसा सखा होता
है की आज हमारी याद तो दोस्ती हो गयी यह सनातन नहीं लेकिन ये धनु मन शुक श्रीदामा
जो रखा है ये 2 लोग से हुए है ये जीव कक्षा के नहीं है ये भगवान के परिकर है नित
सिर्फ खा भी नहीं है नित सिर्फ इस के निचे होते है वो परिकर नहीं होते प्रात काल
से जो भगवान के सखा हैं किन्तु जीव है वो नंबर 2 पर है और जो स्वरूप शक्ति के
गवर्नर हैं, ऐसे सखा लोग हैं ये भगवान के परिकर है पार्षद हैं उन के पर्सनल परिवार
के लोग उनके विषय में रहा है सनातन सखा है और जो सिद्ध महापुरुष लोग सख्त भाव के
उपाटनकिएहैकर रहे हैं वे भी स्नातक सखा है लेकिन आज अगर आप भगवत प्राप्ति कर ले
सक्छ भाव से और वो लोग में जा कर रहे तो आप भगवान के सखा को है सनातन सखा नहीं कहे
जाएंगे क्यूँकी 1 दिन आपको ये भाग मिला कर श्याम, बुकर और सखा बने लेकिन कृपालु की
राय थोड़ी सी बंद है कृपालु की यह राय है कि भगवान का जो बचा है वो सर्बों परी है
भगवान ने बेड में कहा है की जितने भी जीव हैं ये सब हमारे नित्य सखा है सना कल सखा
है अब झगड़ा पलना संजा सखाया ये हमारे साथ जो दूसरा व्यक्ति हृदय में बैठा हुआ है
वो हमारा सखा दे भगवान ने कहा है बेटी और ये ऐसा सखा है जो अनाधिकाल सी सदा साथ
रहा है और अपने सखा की हेल्प करता रहा है जो सखा की ड्यूटी है वो सब करता रहा है
भले ही हम लोग अपने सखा को भूले हुए है लेकिन सखा हम को नहीं भूला ऐसा सका अनन्त
जन्मों के हमारे कर्मों का हिसाब रखता है और कुल कर्मों के फल देता है मा के पेट
में हमारी रक्षा करता है माँ के पेट से बाहर आने पर मार के अंतर में दूध बना कर
हमारी रक्षा करता है जब हमारे दास हो जाते हैं तो विश्व में अनेक प्रकार के खाद्य
सामान बना कर के हमारे लिए इतनी रियायत करता है उसकी कृपा का कोई वर्णन क्या चिंतन
में ले जा सकता ऐसा हमारा सखा और जूली में हम जाए आज हमारे कर्म बुरे हैं हमको का
बनना पड़ा कुल बनना पड़ा किसी नाली का कीड़ा करना पड़ा तो हमारे सखा कहता में बने बने
का ताची नहीं हूँ मैं तो तेरा सनातन सखा हूँ कहा जाएगा वहाँ में जाऊँगा 1 को साथ
नहीं छोड़ता है 1 कानून है तददेवपरबंगयतबाती कर जिस जड़ में कोई दी भगवान को अपना
सखा भले मान ले जान ले ले जान से जानते तो जन्म बीत गए मानने वाले ही चले हुए
महापुरुष बन गए हम लोगों ने जाना तो लेकिन माना नहीं ये जो 4 की खोपड़ी है ये जो
हमारी माई बड़ी गली गंदी बुद्धी है इस बुद्धी ने हमको कभी मानने नहीं दिया या है वो
तो ठीक ही है लेकिन का तो ये है हमारी माँ हमारे बाप हमारी बीवी हमारे पाती हमारे
बेटे असली सखा है वो भी तो वो हमारा सनातन सखा है तुम मेरे काल से वो मेरा सखा है
राधिका इतनी चिंता है उसको हमारी उसने हमारे लिए ऐसे ऐसे सरल कानून बना लिए अरे
सखा तू केवल मेरी या जीव आत्मा ये परमात्मा उसके पीछे खड़ा है था ये परमात्मा कहता
है जीवात्मा से कबाब ले कबाब किसी प्रकार सामने आ जा बस मैं सब आगे अपना काम
करूँगा लेकिन हमने अनंत जन्म में अनंत जीवों के आगे को को समर्पण कर दिया केवल
असली था के साथ ऐसी नहीं जा पाये जैसे कोई कर ले 11 जीव को हमने बात बनाया न बनाया
दीदी बनाया पानी बनाया बेटा बनाया जितने यहाँ बैठे हैं ये सब के सब पाप पर चुक 12
बाल में लेकिन भगवान को नहीं भरना अपना रखा बाप माँ सब दिन से 2 दिन से इन साथियों
को अपना साथी मानते है और बोल से ये कौन है आपके ये हमारी जीवन संगिनी है जीवन
संगिनी ये संगिनी अरे ये त्रिकंड नी हो जाए तो ये जीवन संगी चंडी बन जाए देता है
की ये लोग तो लिए खड़े है और भी हो तो हमारा नित्य सखा है रहा है हम केवल रियलाइज
कर मिले बस इतनी सी बात से हम उसके लिए कुछ करे ये पॉल नियंता हर माल है हम उसके
लिए क्या कर क्या दे सकते उसके क्या सेवा कर सकते निराशा की आवश्यकता नहीं है
मानने का भ्यास करना है व्यास करते करते 1 दिन हम भी बन सकते हैं क्या हो यथा लोक
भवति तछेतापेकसभवतयथा ताप भवति तथ ककुल भवत यत कसुर भवति त कर्म कुल से य कर्म कुल
ऐसी कद सम्पत जिस प्रकार का आप एम बनावें कामना बनावे उसी प्रकार का संकल्प होगा
होगा री कामना बना लीजिये एम बना लीजिये उदेश्य बना लीजिये फिर संकल्प अपने आप
होगा और जिसका होगा वह प्रैक्टिकल भी अपने आप होगा और जो प्रैक्टिकल हो गया तो पर
हमारा रखा हो कुछ करना धरना नहीं है संसार में तो किसी को सखा बनाने के लिए बहुत
कुछ करना पड़ता है दुनिया का उसकी पार्टी करो विनर करो उसको भेंट चढ़ाओ उसकी लड़की की
शादी है हजार 2004 हजार का सामान पहुँचाओ दिवाली है उसके घर में छाई पहुँचाओ ने की
हो जाए तो किन्तु यहाँ ये जो शुद्ध सखा हो गए कि लोगों ने को अपना सखा एडमिट कर
दिया है उनका प्रकरण हैं इन सफ जो मूलत पुरषोत्तम ब्रह्म को अपने से छोटा मान रहे
देखिये इस सद्धांत है आप के बाल माने आम ही हम जिससे प्यार करे उसके आईश्वर्को
मस्तिष्क में न वे आश्वर्य संसार में स्त्री है वो पढ़ी लिखी है उसका पति पागल है
बहुत बड़ा बल है लेकिन अगर आफिस की सीट को स्त्री सोचे वो प्यार नहीं कर सकते अगर
उसकी माँ सोचे मेरा बेटा गवर्नर है प्रेसिडेंट है प्रानिस्टरहैवो माँ प्यार नहीं
कर सकती तो हो जाती है क्या है क्या यह हमारा प्रियतम है ये हमारा रखा है अपने को
बड़ा ले और अपने प्रिय को छोटा बहने भी नीचे आ जाए तो लेकिन अगर उसको रिस्पेक्टेड
मान लिया वहाँ पुरुष या भगवान या कोई बड़ी पर्सनेलिटी मान लिया तो दूरी हो जाएगी हो
जाएगा कहाँ हम कहाँ ये जारी नहीं चलेंगे ये प्रारंभ हो जाएगा अरे ये कहाँ मैं कहाँ
हर कहीं सख हो दोस्ती नहीं लेकिन भगवान यहां सब बिद्दी है भगवान को छोटा बन कर के
सखा लोग प्यार कर रहे हैं और ठाकुर जी उस व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं शहर से
सोचिए जिनके चरण के धोवन के लिए ब्रह्मा दुष्णुसंकटकरसते हैं उन भगवान श्री कृष्ण
का उछिष्ट मिल जाए किसी को वो कितना भाग केसा होगा के मुख से छीन छीन कर के उनका
झूठा ग्रास और क्या जायता है लक्षमी बनाए हुए यानी सत् संकल्प के द्वारा कल्पित
पदार्थों में भी नहीं मिला अरे महालक्ष् कोई खाना तो बनाती नहीं हो तो संकल्प है
ने सोचा गया जो सोचा और स्पीचुअलयानि इन्ही पदार्थों की शकल है लेकिन उसका जो है
वो है गोलोक में आप लोगो को सत्ता मान मिलेगा घबराइए नहीं देखने का तो होगा
mitेrिलऐसेविचुा हंगे ऐसे ही नदियाँ उंगी ऐसे वहाँ सब तावाद होगा जैसे आप यहाँ
सुन्दर होगा है लेकिन सामान कोई खास बात नहीं उसके रस् में खास बात की पृथ्वी के
का 1 भी यदि कोई हो से देखे हमारी भूल जाए पृथ्वी के कर पृथ्वी जैसे आप जहाँ देखते
है वहाँ पृथ्वी है जैसे पानी वहाँ पानी है लेकिन इन तीनों का प्रवेश नहीं है इसके
पहले प्रवेश खत्म हो जाता है पर पहले बिल नदी है करण के पास भी नहीं जा सकती माया
उसे तो सखाओं के मुख से छोड़ छोड़ कर के ठाकुर की का खारे झूठा देखो यार हो रही है
संसार में भी साधारण लोग स्वीकार करेंगे बहुत बड़े बड़े दोस्त है संसार में लेकिन वे
भी मान लेते हैं 1 थाली में 2 आदमी खाते हैं उनकी दाल की कटोरी अलग है इनकी दाल की
कटोरी अलग है अपना रोटी है थाली 1 है चलो भी मान लेते हैं ये ही दाल कटोरी में 2
आदमी खाते हैं चलो ये भी लेते है की हमारे हाथ से हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा दाल में
टुकोयासखाकेमूह में डाल लिया ये भी होता है है लेकिन खाते हुए सखा के गत्ते को
जबरदस्ती खाना और हूंगा ये गोबर गणेश वाले जो संसारी सखा है यहाँ भी नहीं होता और
वह कर रहा है अगर सखा लोग ठाकुर जी के मुंह से छीन के खाते तो ठीक है लॉजिकल है
लेकिन सखाओं के मुख से ग्रास छीन छीन कर ठाकुर जी खारे ये जब गाय करने जाते थे और
गाय चल रहे थे खाने का समय हो गया तो सब अपने अपने घर से खाना ले जाते थे और ये
वहाँ का प्राण है अब किसी की माँ ने कुछ बनाया है किसी की माँ ने कुछ बनाया है 1
सा देख रहा है अरे तो आज की माँ ने भेजा है छीनना चाहिए अब बहाने बना कर के वो
हिसाब बैठा कर के और देता है अनेक खेल खेले जा रही हूँ खेल में 2 बातें होंगी या
तो 1 पार्टी हारेगी या जीतेगी तो कभी ठाकुर जी सखाओं को जिता देते और वह हार मान
लेते जान बूझ कर के सखाओं को सुख देने के लिए और हारने वाले के लिए यह शर्त है कि
वो जीतने वाले का घोड़ा बनेगा उबकृषणजीरमनमपरजता श्री राम से हार मान लिया ठाकुर जी
ने श्री भोले भोले के सवाल बन गए बोले बने कोरे बने है तो पैसे का कंधे अब खाली
बैठने की शर्त नहीं है पूरा वर्ष करना पड़ेगा घोड़े का हारने वाले को यानी जैसे
घोलघोला घोड़े को अपने पैर से मारता है पेट में तो घोड़ा तेज भागता है और भगाने के
लिए और मारता है वैसे ही जो भुलसवाल बनेगा श्री राम को ठाकुर जी के में अपने पैसे
से जो मारेगा कल होने और और ठाकुर जी को इतने तेज भागना पड़ेगा से चोट कर ठाकुर जी
विभोर हो रहे हैं आनन्द के आंसू बहने सखाओं के चरण का फर्श मिल रहा है सोचो ये
स्वार्थी लोग भी इतना नहीं कर सकते और स्वार्थ से परे है और सर्व समर्थ है वो ऐसा
कर रहा है और कभी ऐसा भी करते चढ़ के बोले अपमान गो लोग में तो कोई बोलने वाला मिले
तो पुरुष लोग गये वहाँ तो कोई गड़बड़ ये सब सुनने के लिए तो आये है बच्चे जब गोवर्धन
पहाड़ को उठाया ठाकुर जी ने तो सखा लो ठाकुर जी को डाँट रहे लिया क्या कर रहा है
दोनो ठाकुर जी ने तो 1 उंगली के नाखून पर रखा था पर्वत को सखा लो सका लोगों ने
अपनी अपनी ल्जिया लगा रखी थी दोनों हाथ लगा रखे थे पूरी ताकत लगा रखा था तो तथा
लोग कैसे देख देख कलुआ क्या कर रहा है तू अगर कहीं पहाड़ नीचे गिर गया तो सारा
समाप्त हो जाएगा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे सखाओं के भोले के पहाड़ तो मैंने उठाया है
ये तो समझते हैं बाद में ठाकुर जी का नाम पड़ा तू का लेगा यह खूब रही या डिग्री इन
को मिल गई अरे वीर धारी तो हम लोग हैं सारे सका लोगों ने गिरी को ढाल दिया है लिया
लगा कर के ताकत से अपनी अपनी यानी भगवान आय स्वर्ग को बीच में आने देना चाहिए और
अगर कभी आ गया अर्थात जो बुजुर्ग लोग थे फिर जब गोबरधन लीला समाप्त हो गई तो
बुजुर्ग लोगो ने आपस में मीटिंग किया है यह कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है किसी ने
पहाड़ उठाया है और ये कोई अलौकिक शक्ति है तो ये बात में फैल गयी तो सखा लोग ठाकुर
जी को भूल भूल कर देखने लगे और मैं तो इसको साधारण समझ रहा था अपनी करे ये तो कोई
अलौकिक पर्सनलिटी है जब ऐसी दृष्टी से देखने लगे लोग ठाकुर की रोने लगे कुछ सखाओं
ने पूछा अरे कन्हैया कौन हो रहा है हमको लोग पता नहीं कैसे देख रहे हैं कैसे देख
रहे हैं लोगों की निगाहें बदल गयी है जैसे मैं कोई पराया हूँ ऐसी दृष्टि से देख
रहे हो गंभीर हो कर के वो दृष्टि नहीं है तो दखाओनेफीलकिया बूढ़े लोग सजी आ गए है
बक बक करते है ये कोई अलौकिक शक्ति है नहीं है रखा है सबसे पहले अवस्था पर आ गए तब
फिर का होना बंद कोई सखा हमको अपने से बड़ा भले और फिर वो द्रिष्ट तो बड़ा अनुपन
होता है जब सखा लोग ठाकुर जी को चिढ़ाते है नारा लगाते 2 बार और 2 माह वाला कौन है
दुनिया में तो सब लोग कहते हैं कन्हैया देखो 2 दान द्वय बापन द्वय मैया तुम लोग सो
द्वय मैया मैं बोलूंगा ऐसा कौन प्रिय लोग बोलेंगे कन्हैया हो भैया ऐसा बोल रया सा
हो हर ऐसा गोल सा
